तो फिर बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री कृष्ण नहीं है हमारे मानने में कमी है और
क्यूंकि संसार में हम किसी को श्री कृष्ण इसलिए नहीं मानते कि वो माया के अन्दर
में है माया के अधीन है इसलिए उसका अंत करण गंदा है किन्तु उसमे श्री कृष्ण हैं
अगर उसके भीतर रहने वाले श्री कृष्ण की भक्ति करें तो सोने में सुहागा लेकिन ये
पहले नहीं हो सकता ये अंतिम कक्षा में हो सकता है क्यूँकी उसके साथ माया भी है न
तो हम तो माया के अभ्यस्त रही है वही माया माया वाला पकड़ लेंगे और जो उनमे श्री
कृष्ण व्याप्त है वो गायब हो जाएंगे इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति अलग से बताई जाती
है जब आप परिपूर्ण हो जायेंगे तब प्रत्येक जीव के अंतकरण बैठे हुए श्री कृष्ण का
अनुभव आपको होगा प्रत्येक मैटर में जहाँ दृष्टि, उठायेंगे, सीय, राम, मय, सब, जग,
जानी, उमा, राम, चरन, रत, बिगत, काम, मद, जो, प्रभु, माया, ही, जगत,
बाचुदेवसृसमात्मा, सुदुर, सरवन, खल्विदं, ब्रह्म, पुरुख, वे, दगबमसर्वमइशावासट, म
सब कुछ वही है लेकिन हमको कुंज वाले श्रीकृष्ण में ही मन को शरणापन्न करना है
इंद्रने अन्य किसी अवतार में भी नहीं करना है ध्यान 2 ये किसी अवतार में करना पाप
नहीं है लेकिन हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है की 1 अवतार का ध्यान तो कर नहीं पाते हम
1 क्षण श्रीकृष्ण का स्मरण करें फिर नरसिंह का करे फिर सूकर भगवान का करे फिर उसके
बाद मत से भगवान का करे ये ये हमारे बस का नहीं है अरे श्रीकृष्ण का ये रूप ध्यान
बनाते है तो आँख बनती है मुह बिगड़ जाता है मुह बनाते है तो आँख बिगड़ जाती है ये तो
हमारा हाल है और हम अनेक प्रकार के इष्टदेव की भक्ति करने चलेंगे तो बस जो करी
होगी भक्ति नहीं होगी पोस्ट लोग ऐसे करते है अपने यहाँ अपने ठाकुर जी का 1 बनाये
हुए हैं कमरा उसमें निरे सारे भगवान, देवी, देवता सब भरे हैं काहे के लिए हो अरे
यथा मूल से चले ना रिप्या पेड़ की जड़ में पानी डाल 2 सब जगह अपने आप पहुँच जायेगा
तुमको डाउट है की ये पेड़ की डाल लो पेड़ का पत्ता, पेड़ का फूल, पेड़ का फल, पेड़ से
अलग है ऐसा समझते हो तभी तो तमाम सारे इकट्ठे हो गणेश जी भी है हनुमान जी भी है
शंकर जी भी हैं देवी जी भी है खोपरा जी भी है अरे तुम्हे पता नहीं क्या श्रीकृष्ण
के सब अनुचर हैं अनंत को ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण के भक्त हैं तो श्री
कृष्ण की भक्ति दोनो सब की भक्ति हो गई को हरिष्तेनतलपितान गांत्यापी, अरे
ब्रह्मा, विष्णु शंकर की कौन कहे ये जो वगैरह आप पृथ्वी पर देखते हैं इनको भी
प्रसन्नता हो जाती है जब आप श्रीकृष्ण भक्ति करते हैं राज जनते जनतवस्तस्थाबरा
जंगमा आती तो इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है और कुंज वाले श्री कृष्ण
की ही भक्ति करना है और दुर्भावना कहीं नहीं हो ये ध्यान रहे भगवान के स्वरूपों को
कौन कहे गड्ढे में भी न हो दुर्भावना होगी तो किस में होगी मन में और भगवान का
ध्यान किस में होगा मन मे दुर्भावना आई तो भगवान ही अगर 10 20 मन होते हमारे पास
से दुर्भावना करते रहते सद्भावना करते रहते 1 भगवान में लगाये रहते माँ बाप में
लगाये रहते लेकिन भगवान बड़ा चालाक है उसने 1 ही मन दिया है और वो भी केवल अपने लिए
दिया है तो इस प्रकार श्री कृष्ण और पुन श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है अन्य
भगवान के स्वरूप को उन्हीं का भिन्न स्वरुप मान कर सम्मान करना है अपमान नहीं करना
है लेकिन भक्ति करना है केवल कुंजकेशरीकृषणती देखिये दुसरी दास जी गणेश जी की
वंदना करते हैं शंकर जी करते हैं सब की करते हैं गये गणपति लेकिन वो गणपति से
मांगते क्या हैं सीता राम की भक्ति यानी लक्ष्य वही है तो गणपति क्या कोई संसार
में गधा पति भी हो तो बाप भक्ति मांगी श्री कृष्ण की गौरांग महाप्रभु अपने ही
शिष्यों के पैर पकड़ कर रोने लगते थे श्री कृष्ण प्रेम दे 2 तो अन्य देवी देवताओं
की तो बात ही न करो भगवान के अवतारों को तो छोड़ 2 लेकिन कृष्णदेव 1 अब उससे नीचे
आओ तो स्वर्ग के देवी देवता ये तो के चले है दूर से नमस्ते करना लेकिन दुर्भावना
नाओं होशियार रहना देखो अगर हम किसी देवता को देवी को मनुष्य को, प्रणाम करते हैं
तो प्रणाम करना हमारा गलत नहीं है बशर्ते की देखिये बसर्ते लगा रहे हैं हम ये सोच
कर प्रणाम करें इसके अन्दर मेरे श्याम सुंदर वो, कुंज वाले बैठे हैं आइडिया ले
फायर को एडमिट करने में क्या परबमदखोदेतेगूढ़ा वो सबके भीतर बैठा है हे देशेर
दुनतिश्ठपीभ्रामेन सल्वभुतानयंतरनि मायया तो अपने स्टदेवको देखना है राक्षस में भी
देवताकी कौन कहे दुरभावना कहीं न हो न तामसी में राजसी में न 7 लेकिन ये समझे ये
सब पायजनस है में जहर भरा है माया का माया का जहर है इन तीनों में तीनों गुणों में
इसलिए मन के अटैचमेंट का जहाँ तक प्रश्न है प्वाइंट वन परसेंट भी न होने पाये यही
तो हम लोग गड़बड़ करते हैं तो माता भगवान को भी कहते हैं अपनी मम्मी से भी प्यार
करते हैं उसके मरने पर होते हैं अफसोस करते हैं भीतर से पीलिंग होती है पीलिंग बाप
मर गया माँ मर गया बेटा मर गया बीबी मर गयी पति मर गया क्या बात है परेशान क्यों
है आप ले गए कौन वो हमारे हो अरे तेरे वो नहीं है तेरे वो तो सनातन है ये तो तेरे
शरीर के वो थे और 7 चक्कर लगा कर के बन गए थे तो नकली है गोपी नाम पाती नाम ना सो
ध्यक्ष दे भा भागवत कहते हैं गोपियों तुम्हारे पति कृष्ण तुम्हारे संसारी पाती के
भी पति श्री कृष्ण और सारे जो विश्व का पति है महाविष् उसके भी पाती श्री खाली 1
श्री कृष्ण ऐसे जिनका कोई पति नहीं पाती लोगों के विचार बिना पति के हम लोग देखो
पाती वाले कितने भाग्यशाली है बिना पाती वाले को ही लोग शकल नहीं देखना चाहते
संसार में होता है न ऐसा अरे सबेरे सबेरे उठे थे 1 विधवा की शकल देखा नहीं बेचारे
भगवान के नहीं है उसको बेचारे को सबके आधार है भगवान कर्भकारणकारणम तो 1 बात तय हो
गयी की कुंज वाले श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है और उनके अवतारों की भी नहीं करना
है इसलिए नहीं की वो और कुछ है बल्कि इसलिए की हमें साधना करने में सुविधा हो 1
भगवान के 1 श्रंगार के 1 उनके अवतार की लीलाओं के चिंतन में सुविधा मिलेगी लेकिन 3
गुण वालों से तो बहुत दूर रहना है तो बहुत खतरनाक लोग हैं अगर ये अंत करण में आ गए
तो अंक गंदा कर देंगे कोई कपड़ा बहुत बढ़िया धुला हुआ भी हो आपके पास अगर आप गंदगी
में डालते हैं तो कपड़ा गंदा होगा और फिर अगर वो अभी गंदा है थोड़ा सा साफ हुआ है
और फिर गंदगी में डालते हैं तो फिर खुदा क्या हाल होगा उस कपड़े का थोड़ी सी की
भक्ति कर लिया थोड़ा देवी देवता की कर लिया थोड़ा मनुष्यों की कर लिया अगर यही जोकरी
करना है तो भगवान कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे हृदय के घर में आऊँगा ही नहीं वैसे
तो मैं रहता हूँ लेकिन जिस तरह से मैं रहता हूँ वो तुम्हारे काम करने वो तो मैं
अपने मतलब के लिए रहता हूँ तुम्हारे कर्मों को फल देने के लिए तुम्हारे आइडियाज
नोट करने के लिए ये हमारा अपना वर्क है तुम्हारे लिए तुम्हे तब रहूँगा जब तुम
कम्प्लीट सरेंडर करोगे पुल गत हो जाओगे माँ कम कर दोगे अनन्य हो जाओगे तो अपने
इष्ट में ही एकता हो अन्यता हो और अपने गुरु में ही अनन्यता हो हजार महात्मा हैं
हमारे विश्व में लेकिन जिस पथ से हम चल रहे हैं और जिसके गाइडेंस में हमको लाभ मिल
रहा है जिसको हमने गुरु रूप से मान लिया है मन से बस उसी के अनुसार चलो दूसरे
आचार्य के पास गए उसने कहा ये नहीं ठीक है ये ठीक है गलत नहीं बताएगा लेकिन
तुम्हारे संस्कार तुम्हारी रूची जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत दिशा में जब तुम
लोग तुम को परेशानी होगी यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते है की महाराज जी हमने राम
राम राम राम बहुत दिन किया है अब राधे राधे करने में अजीब सा लगता है हमने कहा जब
तुम पैदा हुए थे तो राम राम कहते हुए निकले थे बाहर न प्यास किया हमने कहा राधे
राधे क्या बात है अरे ये तो अभ्यास की बात है राम और राधे अलग अलग नहीं है लेकिन
तुम कहते हो राम कहते हैं तो राधा कृष्ण की लीला का ध्यान नहीं हिसाब बैठता अजीब
सा लगता है की राम को मरजादा पुरुष त्तम है अरे भाई राम और राधा कृष्ण और जितने भी
नाम है ये सब भगवान के गुणों को लेकर के है उनकी लीलाओं को लेकर के है तो लीला राम
ने भी की श्री कृष्ण ने भी की उसने कोई झगड़ा नहीं है फिर भी अगर तुमको पता लगता है
तो कुछ दिन राधे राधे को आदत पड़ जाएगी दूसरे अरे भाई मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ
करो सबको काम बने बिना अभ्यास किए हम फल चाहते है बिना प्रैक्टिस के फल चाहते हैं
और वर्तमान कक्षा में भविष्य वाली कक्षा का एक्सपीरियंस चाहते हैं कितना बड़ा पागल
फल है को 1 ही स्टदेवहो 1 ही गुरु हो और 1 ही मार्ग हो 1 ही मार्ग हमारा मन बहुत
चंचल हैं अरे जो अर्जुन लड़कपन में जिसके मन पर कंट्रोल था जब बच्चा था अर्जुन धनुष
विद्या सीख रहा था तो 2000 दिन परीक्षा लिया 1 दिन करो के लड़के थे लोग भी थे सबको
पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे धनुष विद्या तो 1 चिड़िया रख दी पेड के ऊपर और कहा देखो इस
पक्षी की आँख में बार मारना है 1 के बाद 1 शिष्य को बुलाया और कहा निशाना लगाओ जब
मैं कहूँगा तब बार छोड़ना निशाना लगाया है तुम्हें क्या दिखता है इस समय सब ने कहा
चिड़िया चिड़िया पक्षी पक्षी अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखता है इस समय आँख आँख
आँख और अर्जुन जीत गया वो गांधी उधारी अर्जुन जिसने उरबसी अफसर को चैलेंज कर दिया
कि तुम मेरे पिता की बीवी हो चुकी हो इसलिए मेरी बीवी नहीं हो सकती तुम मेरी माँ
हो चुकी वो गीता में आकर कहता है टंचलमेमनाकृष्ण घबराया हुआ बोल रहा है आपका जितना
समझ में तो आ गया महाराज लेकिन जिसको करना है वो मन को इतना टेंशल है की वाह वाह
से अधिक टेंसल वायु की स्पीड तो लिमिटेड होती है आँधी चलती है आजकल साइंस में नाप
लेते हैं सौ किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी लेकिन मन 1 सेकेंड भी नहीं लगता आप
कहीं बैठे हैं और कनाडा पहुँच जाइए अपने मकान में क्या लगता कोई देर नहीं और श्री
कृष्ण ने एडमिट किया अर्जुन की प्रॉब्लम को श्री कृष्ण ने माना शयममहवाहोमनोदुण
निग्रह चल गुल निग्रह है अर्जुन निग्रह नहीं है कठिनता है ठीक है तो कठिनता मनुष्य
नहीं पार करेगा तो क्या करेगा अरे कठिनता है ठीक है हर काम कठिन संसार में है कौन
सा काम सरल है माँ के पेट में उल्टा तगार 9 महीने इससे बड़ा कठिन काम कौन सा होगा
अभी किसी को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए लटका दिया जाए 6 घंटे को तू कहेगा अमन मरा
अम्मन मरा और वहाँ 9 महीने उलटे रहे सब काम कठिन है जब आपने बैठना सीखा हजार बार
गिरे जब खड़े होना सीखा हजार बार गिरे चलना सीखा हजार बार गिरे चोट लगी कठिन तो था
ही लेकिन आप कर ले गये और जो भगवत प्राप्ति का प्रश्न आया बड़ा कठिन है तो अन्त में
3 बात आपको बताई गई हमारा पाठ माल हमारी साधना 1 हो हमारा गुरु 1 हो हमारा इष्टदेव
1 हो ये सब 111 हो जाए तब अनन्य का रूप बनेगा अन्य का मतलब है अनन्य का मतलब है
अन्य अन्य शरणम त्यागो अनन्यता नारद नारद की बार बार हिदायत कर रहे हैं
तस्मिलननन्यता लेकिन तदविरोधसदासीनता अपने साधन के मार्ग में अपने गुरु में अपने
सतदेव में ऊरणसैणागति हो लेकिन अन्यत्र देश न हो उदासीनता जैसे आप बाजार जाते हैं
आपको क्या खरीदना है क्यों जा रहे हैं बाजार अरे सारी खरीदना है अच्छा अब बाजार गए
रास्ते में पहले चप्पल की दुकान पड़ी उसके बाद सरकारी की दुकान पड़ी फिर उसके बाद
मिठाई की दुकान पड़ी आप सब देख रहे है और तरकारी है मिठाई आपकी दुश्मनी तो नहीं
करते क्यूँ तुम तरकारी दुकान क्यों लगा रखा है हमको साड़ी चाहिए दुकान लड़ाई करते हो
अरे तुम्हारा कोई भाई सरकारी के लिए भी आयेगा और वो कहेगा की तुम कपड़े की दुकान को
लगाया हमें तरकारी चाहिए तो यहाँ सब तरह के सामान बिक रहे हैं जिसको जो चाहिए वहाँ
प्यार करो बाकी जगह उदासीन न दुश्मनी न दोस्ती अंत करण में जितना प्रभाव राग का
पड़ेगा उतना ही प्रभाव देश का पड़ेगा नोट कर लो सवनक्षरों में तुमने श्री कृष्ण से
प्रेम किया है प्रभाव पड़ा है पड़ेगा संसार से प्यार किया है प्रभाव पड़ा पड़ेगा अंत
करण गंदा होगा उसी प्रकार तुमने कहीं द्वेश किया तो देश का भी प्रभाव पडेगा जब आप
दुश्मनी करते है तो आपका मन आपके पास नहीं रहता जो आप सिर्फ किसी में लगा देंगे वो
दुश्मन के पास चला जाता है आपका मन शत्रु के पास चला जाता है द्वेष करते समय वही
चिंतन होता है तो जब आपका मन आपके पास नहीं तो आप अनंद भक्ति क्या करेंगे इसलिए
अनन्यता में इन खास बातों का हमको ध्यान रखना है और भी बहुत सी बातें है वो फिर
बताए जाएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
